.8-48-476-वै"ह408:676*676:4'ह:5766%** कहूँ: 
श्री 

४ ओश्म। 

५ होमिओ पेथिक चिकित्सातलव । 

हु हब अथोव्‌ 2 हक है. 7०5 

हर 


होमिओो पर्थी , नामक एंक यूरोपीय विद्या के अनुसाए" 
०... ' चमत्ठत अपिद- (चिकित्सा सि्धलाने.वाकी , , 
अं - एक सह्नोप योगी. परमोक्तम पुस्तकतत) 5 

रे जिसकी मथुरा निवासी // 
रे आयुर्वेदज्ञ प० अलाखागी ने होमिओ पैथिक की अनेक 
उत्तमोत्तम बगदेशीय (बड़ला) पुस्तको का सार सिद्धान्त 


; 
हे क्ेकर एतददेशीय हिन्दी भाषा जानने वाले उक्त होमिओ 
हे 
हम 


क 84 हैक हैक हैक कं 


ये ्ध 
हम 


हद 


हब पैथिक चिकित्सामिलाषी मनुष्यों के उपकारार्थ सरल 
४ हिन्दी भाषा मे निर्मोण किया 


ए0ाछ >-+->०58:420-0---० 


&), 
&) 


स्थान मथुरा रू 
५ गुजर यत्राल्य में बाबू रामचन्द्र मेनेजर के प्रबन्ध से 
पर मुद्रित कराया । हि 
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प्रथम बार १७०० 


शे 
० 


मूल्य प्रति पुस्तक ॥) 
डाक महसूल सहित 


इस पुस्तककाखत्त्व अथोत्‌ कापीरायट ग्रन्थ कर्ता 
नें अपने ही हस्तगत रख्खा हे अतएवं एक्ट २९ सन्‌ 
१८६७ ३० 'के अनंसार बिना केतो की' आज्ञा के किसी. 
को इसके छाप' ने छपवाने का विछकुठ अधिकार नहीं 
है जिस किताव“पर हमारी मोहर होगी वह हमारी 
'बैची हुई शोगी बरने चोरी की होगी । 


अिनन बनाम का डिप्न 


बामअयोगीषज्े 


पन्‍्यप्तन ५ गे (6. 


ध श्ज 


आनझा गण 
आनिका पण नाभझ 
भस॑निक गुण 

भार्म० गण नामक 
धाकाकृू० आन गुण 
शर्पकाक £# गण भामक 

उपाय गुण 

ऊपीय गुण नामक्ष 
एकानाईट गुण 


हि फना(5 ग्ण भाशफ 
बदन 

5 प्न्त्त प्ग 

> एगप्जा शण नामक 

३ फ्ट्ग््े का गण 
छ चूक ५ 

कद का 
९ एण्टीमेनी ७ शध्ना० 
| 


। बय,,,म्रन्‍्त गुण 

5 क्रमोफिश एबण्नागक 
६ वाक़िया गण 
फाफ़िआा गुण नामक 
० आलमेन्स गण 

!? अब्ग्रेमेन्स गण नामक 
< ककृल्स एण नाश्क 
८ कलकेरआ गुण 

८ कहकेरीआ शुण नाभक 


€ कैम्फर गुण 
६ केम्फर शण नाश्षकः 


हि. 


श्र 


ब्ब 
#ब०ल्‍--क., ॥। 
हक 


/7 


व्का 
छ 


47 


पृष्टि 


कप्र॑ं गुण ५35 
कूप्रे गुग नाशक्क . # 


कारत्रोविजेंटविलिस गुण १४ 
कारवोधि० गुण नाशक ,, 


चायना गुण के 
चायना गुण नाशक्षक. # 
जलसीमिनं गुण १९ 
जल्सीमिनं गुण नाशक +, 
डल्कामारा गुण हर 


डल्कामारा गुण नाशक्क +» 
नक्सवोमिका गुण हर 
नक्सवो ० गुण नाशक ११६ 
वेलोडोना गुण. , १७ 
बेलेडोना गुण नाशक १८ 
जायोनिआ गुण 
ब्रायोनिआ गुण नाशक ३3 
म्राक्यूरीयस स्रोल्लेविस गुण ५, 


३० 


माक्यू ० गुण नाशक 
पल्सेटिला गुण , 
पलसेटिला गुण नाशक 
फोसफरसऐसिट गुण 
फोस० गुण नाशक 
भरेड्म गुण 


'भरेड्म गुण नाशक 


रसक्‍्स गुण 

रसक्‍स गुण नाशक 
रासीनस गुण... 
रीसीनस गुण नाश 
सीना गुण 

सीना गुण नाशक 
स्पज्ञिआ गुण 


स्पञ्ञिआ गुण नाशक' ' 


सलफर गुण 
सलफर गुण नाशक 


7 
२१ 


पूष्टि पृष्टि 


सिकेलि गुण. 9» ओऔषधी रखने के नियम ,, 
सिकेलि गुण नाशक्षक २४ डिप्पिपात्िआ अजीर्ण २९ 
सीपिआ गुण » कॉन्ट्रीपसन कबजिअत ३०. 
सींपिआ गुण नाशक _ 5 -आमाशय ह १ 
सीमसीक्यूगार गुण » वस्सवाक्ृमे विकार ३१ 
सीमसी० गुण नाशक्क २९ डैसेन्त्री या आँव छोहू ३१ 
साइलेसिआ गुण » निटिलडास या आमवात ३२ 
साइलेसिआ गुण नाश), प्लायटीऊरेंत् या उद्र वि- ३३ 
हेपरसलफर गुण /१ जलिरा विज्वचिका ३४ 
हेपरफुछफर गुण नाशक » गर्भावस्था में पीडा .. ३६ 
 लेकेसिस गुण २६ इवोर्सन गर्मे०्गिरना, ३७ 
लेकसिस गुण नाशक ॥| प्रसव ३८ 
इंमेमिलिस गुण » डिसेमनोरिआ ऋतु सवम्धीयेग ३९ 
हेमेमिलिसि गुण नाशक ,, फोवर या ज्वर ४१ 
ओषधो की मात्रा २७ सदों का ज्वर -४२ 


ओऔषधी सेवन का वक्त. ,, फीवर सिंपिक » डे 
रोग में पथ्य सेवन. २८ सबिराम: ज्यर ४३ 


पूष्टि : पूष्टि 


5 


फीवरक्की इटेडन एक ज्वर४०९ कुृखज्वाला हो 
फी० व्लीयसयापित्तज्वर ४६ एसीडिटी-छातीसेखटीडकार५ ४ 
हेकाठिक फीवर विषम ज्वर ,, घनुवायु ५९४ 
फीवरऐन्तारेकू महीन ज्वर ,, एकसीडन्ट चोटलगना ९९ 
फी ०टाईफोण्ड ज्वराती सार ४७ गांठोका दर्द हे 
कफ या खांसी » प्रिंन्सी केण्ठमाला ५६ 
गलक्षत गले के रोग , ४९ मस्तकशूलछ ५ ई 
लिकोरिआ श्वेत प्रदर ५० ब्लाटसाटआइ आंख दखना ५९७ 
मीरोरिलजा रक्त प्रदर ,,, हिमरोइड बवासीर ५९८ 


किड्नीव्लो ० लंगीमे लोह ५२ प्लरिसी पसली का दर्द ५९९ 
हेमीप्लीजिआ पक्षाघांत | ५ सिफलिस या उपदंश ६० 
वाद या वादी ६३, इस्प्रेमेटोरिआ बाज का जल्द ६ १ 

इमपोटस या नपुंसकता ६९ 


ध्रीगणेशायनम! 


भारत वर्ष के हित कारक वादू जोगेन्द्र नाथ पलिक शेमिओ 
पैथिक डाक्टर महाशय को अपने शुद्ध चिचसे अनेका 
नेक धन्यवादापेण करता हूँ कि जिन्‍्हों ने मेरे शृप्क दृदयमें 
होमिओपैथिक चिकित्सा का विद्याइप कुल्हा उत्पन्न किया 
कि जिसकी छ्तुती करने को मेरी केखनी असमयथ है पर- 
मेशखर उनको धन, पूत्र सम्पन्न करे कि उनकी झृपासे 
होमिओ पेथिक चिकित्सातत्व नामक किताब देव नागरीं 
अक्षर सुगम भाषा में भारत देश निवासी अ्रातृगणों के 
हित कारक अनेक प्रकार के रोगों का इलाज सिद्धान्त २ 
ओपधिओं से प्रकाश किया है सब सज्जन पुरुषो को जाहर 
ही कि इस इलाज के सिवाय चमत्छृत इलाज दूसरा नहीं 
है--- अतएव भारत देश निवासी श्रात्गणों को धन्यवाद 
देताह कि मेरे श्रम को देख कर परम प्रिय मित्रों के समान 
अपने २ हृदय को प्रफुछित करेंगे औ इस चमर्छंत्‌ पुस्तक 


हट 
घ 


को अपने २ ग्रहों मे रखकर देशका हित करने को उद्यद 
होगे ओ अपनी परम कृपाहुतासे सहायता करें क्योंकि और 
भी दो किताव आपके निवेदन करने को तेयार कर रहा 
हूँ आशा है कि किसी दिन इन को भी निवेदन करेगा: 


आपकाशुभाभिलाषी वेयझल्लास्वामी 
सण्डवीशमदास १ ६से ० 
- आयुर्वेदोक्त मथुश ओषधालय 


9008 


॥ओश्म॥ . 


| आपरमात्मननमः || 


का छा 


होमिओपीथिक चिकत्सा- तत्व 


-<०3४<...8९_2-<&:67ह-- 
नाड़ी गति विचार 


निम्न छिीखत चक्त में जो नाड़ी की सैरव्या है सो 
" आरोग्य पुरुष स्त्रियों के लिये शैक है परन्तु सेगावस्था 

न्यूनाधेक होजाती हैं यादि आरोग्य पुरुषों की नाड़ी की 
गात ३ मिचट में ७० बार स्पशे हो ओर ज्ियों की ८० 
वार स्पशे हो तो ठीक जानना क्योंकि जियों की १० गति 
उ%प से जियादा होती है गयी, सूजब, ब्वर, अतिदवेलता 
अत्यन्त जागना, स्पेथोरा, के प्रथम दरजा सैछान, रुधिर 
ऋष, जोश, आदि में ७० या ८० से १०० या १२० वर॑च 
३०० तक नाड़ी की यति शमेनट में हो जातीहै एवं सर्दी 
आलख, क्षुधा में, हवा के दवाव में, वेफिकरीमें, इत्यादि 
कारणां से नाड़ी की गति ऐसी न्यून होजाती है कि १ 
मिनट में ६० या १५ तकहीं रह जाती है इन्ही संरव्या- 
असे पुरुष जियोंकी उम्रभी माल़म होजाती हे 


र्‌ः 


अवस्थाउनुखार नाडीगांति सरव्या 






कि मिनट में | 







के मिनट में | 70० करण, 7 खपत मिनट में | १७ “०-77 | बरसेहवततकेलबोक आरस्प, | १ बपसे३वर्षतकक्लताकी न्‍ 
एक मिनट में | ९० वार स्पश | ९ पष से १९ बह के यवा _ 
| इक सकाज अकाल ह 77 7 वस्था वालों की 
न | आइलागसओ मिनट | ७० से७४तक | + वेषे से ३९ ब्रद 
| युवा वस्था बालों की 
मिनट में | ७० वार स्पश| ३१ वंषे से 4० बे $ 
॥ वाल्मेकी 
मिनट में फटे | ७ तक 7 ७५से ८०तक । 5" वर्षसे अति इद्धावर्या 


एक्ट फर्म केगी__ में रपर्श होगी 


(३) 


तरफ से दवा कर १मिनट तक परीक्षा करे'यदि पारा९८॥ 
डिगरी चढ़े तो आरोग्य शर्रर वाले का है यदि पारा 
१०१ डिगरी चढ़े तो पित्त की गर्म्मी से ज्वरादि रोग जान 
ने -- १०४ दिगरी पारा चढ़ने से कठिन ज्वरादि रोग 
जाने जाते हैं यादे पारा १०६ डिगरी चढ़ जावे तो 
तेजगर्म्मी से असाध्य ज्वर जानना चाहिये इसी तरह ९७ 
डिगरी पारा चदूने से सामान्य सर्दी से ज्वर जानो यदि 
९४ डिगरी पारा नाचे उतरे तो कठिन सदोीं से ज्वर 
जानो ओर ९३ डिगरी वा ९२ डिगरी पारा उतरे तो 
अत्यन्त सर्दी से असाध्य रोग जानना चाहिये ! 
चिकित्सा प्रकर्ण 

रोग लक्षण , गर्मी , सदी, और कारण, जानकर औषधी 
देनेसे उपकार होता है गर्मी सर्दी इल्मोदे जानेविना सिवाय 
नुकसान के फ़ायदा कुछ नहीं होता 

रोग निश्रय कर निम्न लिखित ओपधी देने से १ घंटे के 
अन्दर रोग निश्रय दूर होः जाता है 


सल्युसतआधंधा नाम नम्बर या ऋ 


सल्यूसन ओषधी ओ गोली नवीन रोगों में नीचे लिस्े 
हुए नंवर की देना उचित है 


(3१) 


औ-नाम क्रम औ-नाम क्रम 
लेकेसिस। '. ३१ हेमेमिलिस रे 
हाइठेसद्िसू . ३  हेसोमासि हे 
पराने रोगोंम उत्तक्रम,से जादा क्रम की आऑ- दना चाहिए 
क्यांक्रि जितनेक्रम ज़ियादा औ-होगी उतनाहीं वरू ज़ियादा 


होगा कल 

ठोसन बनाने की किया. 
१२ हिस्सा पानी में १हिस्सा मर्द्राटचर गेरकर खूब हिट 
तेसे लेासन हेताहै (मृद्र टिंचर उसको कहते हे जिस डेयस्यू- 
८ नहीं कियाहै याने असली अकृं) ॥ 


वाह्यप्रयोगोषधी 


हे !$ चोद के ऊपर छोसन लगाने से 
मदरार्टि - आरनिका फायदा होता है 


मदराटि- केलेणएुडछा छोसन से घाव के धोना चाहिए 
3नेशाई>त ॥ पैवासीर के मस्से के! छोसन बना 
मसदराटद 
दरदि-हेमेमिलिस ॥ २ घोना चाहिये 
मदरटिं- लीडम लोसन मे भिगांकर खून जमेपे पट्टी 
भदराटिं-रसटक्स॒ लोसन क़ो गठिया के दर्देपे लगाना 


(६) 


मद्रर्टि-थ्यूजा मस्से आदि के ऊपर लगाना 


मदरादिं- विछोडोना._ लोसव बनाकर सुख नेत्रोमें गेरना 
रे ४ णेत 
सल्यूसनओबषधी गुणवर्ण 
आर्निका गुण 
धोट लगना , बच्चा होनेके पीछे औरतों के पेट पेड में दब, 
गर्भवती औरतों के कठेजे ओ पेट भें जलन, चोट छमने 
से स्याह ख़्न का ज॑ंमना, खुरक खाँसी के साथ कफ में 
खून आना, या भीतरली चोट से दर्द, वद, जूते से पेर 
में छाछा, धनुवात,चोट से कोई रोग हो इन सब रोगों को 
नएकरता दे क्षक | 
आलिका गुण नाशक 
आसीनिक; इपिका; नवस) पलसेटि; सलफ; आनिका; कार- 
वो व्मिंटविलिस; कलके; नेट) फेरे; मरवयू। बिलो ; सीपिया 


आसेनिक गुण ' 


जाड़ेसे ज्वर, वेतकुष्ठ। सर्वाइसजन, जंलूंधर, नसके 


0 

ऊपर को फोड़ा, गे का घाव, छाले, रीहकाददे, खून 
का घटना, स्वास, हुर्बलता, गज, शरीर की शियिलता , 
मुँह का फवदना, फोड़े की सरे, आंख का जाछा या घुंध! 
आरतों के भगका घाव सड़ना, विशूचिका हैज्ञा, औरतों , 
का पाहु रोंग, सौपका काठना, ज्वरके पीछे वार उड़- 
जाने, गलेकी जलन , दारुकी तलब, बहुमूत्र, कष्ठसे स्वास- 
आना, हाथ पैरोंकी जलून, मिरगी, शरीर में छारू चक- 
से , महीन ज्वर, पुनरागम्य ज्वर, दिन रात में दोवार आने 
वाल्य ज्वर, थोड़ा * रहकर के बहुत आने वाढछा ज्वर , 
सन्‍्यपात ज्वर , अतीसार ज्वर, हुष्टहवा से ज्वर , दुर्भित्त 
ज्वर, विषम ज्वर , पानहु ज्वर, सात दिन का ज्वर , पक्षकां 
उच्चर, वार्षिक ज्वर, चहरे का दर्द, नाफ के ऊपर जलन 
बादी बवासीर , छाती की सूजन , तिल्ली, पान्दु, वावरापन 
यकृत, पथरी, शोक से शाछित रहना , पसछी का शूल , वादी 
से मुद्ँ में पानी आना, के होना, खाज, इन सब रोगों को 
नए करता है ' 


आसेनिक्‌ गुण नाशक 
केम्फ़र , फफिआ , ऐकोनाइट , नक्स , आनिका सिरका 


(८) 


इपिका कआन गण 


गर्भपात के रोगो में, विस्फोटक, कुच का फोड़ा, गुदा के. 
वीच का फोडा, छाती में ददे होके छोहू का आना) मूहँ 
से ख़ून गिरे , दुख से स्वास का निकलना, स्वास लेते में . 
छाता दुखे,ज्वर खाँसी, गकेमें कफ का घड़ घड़ा हट, आम 

/ एकाहक ज्वर , वार वार में ज्वर हाना , हुए हवा 
से ज्वर , थोददी २ देर में खाँसी ,-छोहू की उबाकी , परदर। 
पार २ मे ढकार, के होना, इन सवे रोगों को नष्ट करता है 


. इपिका गुण नाशक 
आर्मिका,, आर्सनिक, नोक्स, केम्फर, सिरका ? 


ऊपियंगण 


हाम जेवर, पृत्र रोग, आँत सम्बन्धी, पक्षा घात, शारीरक- 
जढ़ता , इन रोगों को नए्ठ करता हैं 


ऊपीय॑ गुण नाशक 
आद्दिका , आसेनिक , नीक़्स, केस्फ़र, हींग, 


(९) 
'एको नाइट गुणः 


चाट लगने से ददे कहीं हो, हौल दिल वा 'दिछ का पढ़ 
कना, रीह का ददे, रुधिर विकार , रत्री का खेत प्रदर , 
कफकेसाथ छोहू आना , मगजू की गर्म्मी, मैंहसे खून नि 

कलना, ओँख में जलन , धुन्ध, सीतछाकी बीमारी, सर्दीसे 
सिर दर्द, इडकल, सदी के सबे रोगों में , खौसी , तपेदिक, 
पेशाब करतेम जलन, चकर आना, स्त्रियोकोकष्ठसेऋतु होना 
आपमसंपुक्तदस्त, कानमेंददे , साथान्यज्वर , वा सबे प्रका 
र ज्वर , स्त्रीके कुच में दर्द हो के ज्वर , भगंदर , चहरे 
का दर्द पांडुज्वर , भयसेमूछो , नाफके ऊपर जलन , पमहें 
वायगोला , कोहू की उवाकी , रग छिठ्कना , यकृुतकी 

सूजन , तापतिल्ी , वादरा , पेशाव में छोहू आना , रक्त, 
प्रदर , वादीसे कमरमे दद,स्त्रियों के बच्चेके पलटने में ददे' 

सीरोट की फंसी, कण मल में दाह . सोच से मछो 

आंमवात , खुजाले से शरीर सूजना , पक्षाघात , छाती 

में ददे , गठिया , गुददेरी , से गर्मी --- एको नाइट 

इन सवे रोगों को नष्ट करता है। 





( १० ) 


एकों नाइट गुण नादेक 
केम्फर, एसिल एसिटिक, सरूफुर, सिरका, 
एरेनिआ गुण 
पुराना ज्वर, छोड़ २ कर ज्वर आवे इनको नह करताहै 
एरेनिआ गुण नाशंक 
: क्षेम्फर, सिरका, 
एण्टी मोर्नाऋडम गुण 
- के होना, जीमचछाना , अन्नका अपाक यानी न पच 
ना इन सब रोगों को नह करता है। 
एण्टी मोनीकूडम गुण नाशक 
पलसेटिला, माक्यूरियस, हेपरसल्फ्र, केम्फर 


सिरका । 
....क्यमामिला गुण 
गर्भ पात के रोगों में , बच्चा होजाने के पीछे पेट में 
दर्द, पिचाबिकार खास लेते में छाती हुखे, सामान्यसर्दी 


से ज्वर, संप्रेहणी, स्त्रियोंको कश्से ऋतू होना, द्वाहकज्बर, 

पुनरागम्य ज्वर, प्रसूतकाज्वर, सिरदर्द, बायगोला, गला 

बेठना, पीरिआ, मुँरिपिमस्से, प्रदर, क्यमोमिलाइनसवेरोगों 
, को नष्ट करता है। | 


क्यमोमिऊछागणनाशक । 


केम्फर, नक्स, आसे; आर्निका, इभेसिआ, सिरका 
पलसे , ' 


,.. कफिआ गण: 
आनन्द से छत्पन्नरोग, वालकों का डरना, असश् 
प्रसृत वेदना, अनिद्रा, गुल्म वायु, इन सर्व रोगों को 
नष्ट करता है 
काफंआ गण नाशक 
एकोनाईट केम्फ्र, सिरका 


कलोसेन्सगुण 


पेट में शूल, अफरा, अपाक, आमलो हका ऐंटा 


( १२ ) 


कलेसेन्सगणनांशर्क 
कर्फिआ, क्यमोमिला, केम्फ़र, 


- केकूठस गण 
स्त्रियों के ऋतू संबंधी सब प्रकार के रोगों को न८ 
करता है । 
। कऋलस जण नाशक 
केम्फर , कफिया , क्यमोमिछा , नवस , पल, 
कलकेरीआ गुण 
अपाक में, स्त्रीयों के प्दर रोगों में, पेडवेदना 
हाथ पेरों का सीतल ' रहना, वहुत दिन रक्त भावस 
दुवेलता, इन सव रोगों को नष्ट करता है 
कलठकेरीआगणनादा. 


है 


केम्फर, सछफर, आनिका 


( १३) 
केम्फर गुण 


माथा हुख, हाथ परा में वांयटे, अलन्त दस्त 
आने, घछो विशुचिका याने हेजा, सर्दी की तरुणाव - 
स्थार्मे, आयु वी निस्तननमे, इतने रोगों को नष्टकरता है 


केमफर गुण नाशक 
ऊपीय, सिरका इसके गुनको नष्टकरते हे 
कूप्रम गुण 


आश्षेपक, सिरध्ूमना, मिरगी) खिलधरा, इनरोगों.को 
नष्टकरता है 


कृप्रम ग्रण नाशक 


आनका,आसंनिक, नक्‍स, केम्फर, इस्केगुणकोनष्ठकरते - है 


. ( १४ ) 


काखोविजेंटेविलिस गण * 


प्राकस्थली सम्बधीरोग , दाह युक्त दस्तआने,ववासीर, 
कम विकार, दॉतशूल, कूईनेन से उत्पन्न रोगों को नप्ठकरता 
है ओर कहीं २ जलूंधर के आजारमें भी देते हैं 


कारवोविजेयेबीालिस गुणनाशक 
आसानिक, कफिआ, केम्फर, छाकासिस, 
चायना भुण 


जाड़ेका ज्वर, सवाह़ सजन, छोहका घटना, मन्दाग्नि, 
मसूड़ी से खून गिरना, मगज की गर्मी से अधापन 
मदराकी तलव, चकरआना, अजीणेदोप, द्वाहकम्बर, 
स््री के कुचम दद हो के ज्वर, चेहरे का दृदे, विषमज्वर 
इनसव रोगों को चायना नष्ट करता है 


चायना गुणनाशक 


केम्फर, एकोर्नाइट, कफिभा, नकक्‍्स, आनिका/ 


( १९ ) 
जल्सीमिनं गुण 
अजीणेदोष, प्रसवकेरोग, बहुत तेज बुखार ( १०० 


डिंगरी से कम न हो ) कणपूलछ, कान में दर्द, इन रोगों 
को नह करता है । 


- जल सीमिनमगुण॑ नाशक 
फेम्फर, सिरका, 
डल्कामारा गुण 


..चुलकन, पट मे वेदना, रात सीत लगना, इन रोगों 
को नष्ट करता है। 


डल्कामारा गुण नाशक 
इपिका , केम्फ्र , भा्यूरियस , इसके गुण नष्ठ करते है 


नक्सवीसिका गण 


छाती से खट्टी डकार॒आनाया भारीपन,वच्चा होनेके 


((- ९६ )) - 


पीछे पेटमे दर्द, सुराधिकार, छोहू का घटना, शरीर संखना 
सूंपने की शक्ति जाती रहना मंदामि, पित्त विकार,स्लियों 
का खेत प्रदर, सगज' की गरम्मीसे अन्यापन हर जगह 
शरीर का. फड़कना, औरतों का पाप्ड रोग, शेर से सि- 
र दे, जूते से पैर का छाछा, सामाम्यसहीं, पेट का दे 
कवजीयत, अचानक दद, खासी, ज्वेर, पसरी का चलना; 
, सग्रहणी, मदिरा की -तलूव, चक्र आना, अजीण, स्त्रियों 
का कष्ट से ऋतृहोना, नकसीर, पितज्वर एकाहिंक, दिन 
शत में दोवार ज्वर, थोड़ी देरमें उतरजाय और फेर आने 
वालाज्वर, विपमज्व॒र, अफरा- नाफकी जगह ऐंठा,सिरदर्द 
वायगोला, छाती में जलन, छोहकी उदाकी, विनादद 
छाती से छोहू आना. ववासीर. वहम, नपेसक. पीलिया 
यक्ृतवदना. शोकसे मूछो, प्रदर ,वार॑वार डकार.दुःस्वप्न , 
दिल धड़कना . अकड़ाई, मुहँसे पानी आना इतने रोगों 
को नए्ठ करता है। 


नकक्‍्सवो॥मिका शूग नाशक 


( १७ ) 
विछोडोना गण 

गर्भपात के विकारा में, विस्फोटक, कुचका फोड़ा, 
शुशके बीच का फोडा, दृष्टिमंद, रीहकादद्द, राधिरविकार, 
- गकसीर, राजान्धयानेरचोंद, नेत्रों की सुखी, स्त्रीयों के 
कुचकादाह, खांसी. ज्वर में वॉयठा, सॉप काठे का विष, 
ज्वर्म पसरी का चलना, पेशाव करने में जलन या 
ददे, कानपीड़ा, चक्र आना, मिरगी, आंख की विरूनी 
का खुराव होना, जहरचाद, सिर गरम होकर ज्वर आना, 
कायम ज्वर, महीनज्वर, फोड़ा फुंसी होकर ज्वर, प्रसूत 
का ज्वर, सनह्निपात ज्वर, दुरभिक्ष ज्वर, पांडुज्वर, भयसे 
भूछो, नाक के ऊपर जलन, जीभमे दाह और खुछ्की , 
मसूदोकाफूलना, सिरद॒द, वायगोला, सिरके ऊपर सू- 
जन, लकुआ, यद्वंतका धूजना, रम छिटकना, कुत्ते का 
विप,नाकसे पानी वहना, वावरापन, पथरी, सीरोटकी 
फूसी, कर्णमूल में दाह, कामोन्मत्त, पक्षाघात ज्वर, छाती 
का दर्द, खासनाली का दाह, माताकी वीमारीओं में, 
आंख की गुहेरी, अग॒दा३ई, सददे गर्मी, दोंत का ददे, 


गला वेठना, इन सब रागा को बंलोडाना नह करता 
बड़ा उपयोगी है । 


 देँंद 
विलीडाना गण नाशक 


ऊपीयम. केग्फर, 


ब्रायोनिआ गण 


. खास लत भे पसरा का दद, खांसी, छाती कादद 
तपादक सरगरम हाके ज्वर, कायम ज्वर, महीन ज्वर, 
अतासार ज्वर, यक्वतका सूजना, छाता की सूजन, वादी 
स कभर का दृद. दिल पड़क़ता- केहोना, वादी के रोग, 
इन सवका नष्ट करता है | 


व्रांयोनिआ गुण नाशक 
इग्नेसिआ. एकोनाईट, क्‍्यमोमिला, नक्सवोमिका,केम्फर 
माक्यूरीयल सोलोविस्सगण 


पुराने फोड़ा विश्फोटक में, कुचका फो डा, शा 
का फोड़ा, महांसे, ग्रेलेका घाव, छाले,गंज,पुरुष की हंद्रो 
पर सुरखी, वा फुसा, मछूड़ीं से खूनका आना, आंखंके 


( १९ ) 


पलकका दद, मुखतुगन्ध,वद, कान में भन्नाठा, कंपनवाय, 
सामान्यसदों, खांसी ज्वर, पसरी का चलना, मूत्रकृच्छ, 
गले में जलन, आम के दस्त, कान वेहना, विरुनी 
अराव होना, मसूद फूलना, यले मे पानी का ग्रोला, 
प्रमेह, सिर्फ दस्त मे छोहू आना, गला बैठना, 
प्रीलिया, पेशावके साथ छोहू आना, यकृतका बढ़ना, 
स्त्रियोंके बच्चे के पलटे में दर्द, कणे मूल में दाह, रीह का 
दद, पक्षाघात, बच्चेकी इंद्रीका न खुलना, वादीकां दर्द 


या गठिआ, आतशक, देँततका दर्द, कृमि, इन सब रोग़ो 
को नष्ट करता है । 


(माक्यूरियस कोरोसीवर के भी यहीं गुणजानना चाहिये ) 
माक्यूरियस सोलोब्रिछस गुणनाशक 


| आप 


इ्रेंसिआ, कफिआ. क्यमोर्िंला, नक्स; सिरका, केम्फ्र 
5 
पलसाध्लागुण* 


छाती से खट्टी डकार या भारीपन, स्त्रियों के बच्चा 
कु ० कर ७ ज (5 [पु ० ९ रे 
होने के पीछे पेट में दर्द, स्त्रियों के रजित का छोहू कम 


( २० ) 


आना, दृष्टिमंद, हाल दिल, मंघनेकी शक्ति घटजाना, 
रापिर विकार, मंदाग्वि, पित्त विकार, कान यें भन्नाटा, 
सुजाक में तुंदी होना, औरतक़ा पांडुरोग, पेटका दर्द 
जोरसे, बहरा पन, ओरतोंकाकष्ट से ऋत होना, कान का 
दद , कान वहना , पिच ज्वर, यकायक, स्त्रियोंके झुच 
में दर्द होके ज्वर, अफरा, भगन्दर, छाती में जलन , 
अन्ड कोष में पानी उतरना , नपुंसकता , स्त्रियोंके बच्चेके 
पलटे में दर्द, मदर, दिल धद्दकना, गुहेरी , स्त्रीयोंक्े 
सब रोगों को नष्ट करता है 
. ,पलसेटिला गुण नाशक 
कफिओआ।, क्यमोमिला, नक्स, इश्रेसिया, केम्फर | 
फोसफ्रस एसिट गुण 
खास लेते में छाती हुखे, श॒क्रक्षय होने से दुबलता 
चालककी : खांसी से लोहू गिरे, खरभक्, श्दी का ज्वर, 
सूरवी खांसी, उदरामय, पुरानी खांसी, खास, वधिरता 
इन सब रोगों को नह्ठ करता हैं । 
फोसफरसएसिट गुणनाशक 
कफिया, केम्फर, नक्सवो, सुरा, 


६ २१ :) 


भरेड्म गुण 
रीहकादद, पित्तसे बाथा दुखना रात्रान्धयानीरचों- 
ध, असखुद॒दद होना संग्रहनी, के होना, इनको नह 
करता हैं । न 
भरड्रम गुणनाशन् 
एकोनाईट, किया, केम्फर/ 
रसकस गुण क्‍ 
चर रोगों में, वात के रोगों में, विषयछ जानवर 
का काठना इन रोगो में बड़ा उपयोगी है 
र्टबस गुण नाशक 
. काफिआ, केम्फर, व्सयोनिआ, सलरूफर, 
[8 
रीसीनस गण 
धप से तापलंगना, दूरचलने से तापहोना अग्जी का भवका 


लूगकर तापहोना दस्त, या हजेकेवीमरी इन सब रोगाको 
नए करता है । 


रीसीनसगण नाशक,. 
केंम्फर, सिरका, 


सानाम॒र्ण 
।॒ वालिकों के क्रमिंदोस से रोगोत्पचिं, बंचों की 
खासी, आदि रोगों को दृरकरता है परश्जठराग्नी को! 
'शाप्रिमंद करता है 
सीना गण नाशफ 
केम्फर, सिरका हे 
स्पाउजआ' गण 


कएठमाला, स्व॒रभज्, खासी, सर्दी, 
स्पाञ्जआ गण नाशकः 


क्रेम्फर, सिरका, 
सलठफरगण<_ 
प्रानाफोड़ा, महँसे, स्त्रियों के रुधिर कमआनों, 
होलादिल, सूघ नेको शाक्ति जातीर है, मख़मेछाले, शरार 
हब, पुरुष की सुपारी पर झुखीं शरोर सिथल होकरे 
बिछोने से घाव होजाना, स्त्रियों के स॒पेद पानी पड़ना, 
मसडे से खूनका निकलना, जाख के पलक का दद, 
नकरसरि, मुखदुर्गध, फंपनवाय, पेरका 'छाला, सामान्यसदों 
तंपोदिक, कवजी यत, असख़दपेद में दृढ़, ज्वर के पीछे 


( २३ ) 


वाल उड़ना; वहरा पन , अजीण ; ओरत का कष्ट से ऋ- 
त्‌ होना, कान का वहना, जहरवाद, अफ्रा, भगंदर, ग- 
ले में पानी का गोछा, श्मेह थोड़ी २ देर में हुखदाई 
खांसी, सिर के ऊपर सूजन, छाती में जलन, लोहू की 
उवाकी, सिर दस्तनें छोहू आना, वासीर, रगछिटकना, 
गला वेठना, चितोन्पत, नपुंसक, पेसाव में खून आना, 
यक्नतकावदूना, कर का दे, आम वात, खली या 

खजाने से शरीर सूजना, पथरी, दुःखप्न, नाक में घाव, 

पसरी का शूल, फुम्च २ नाली, में दाह, आतशक, इतने 

राग को- नए्ट करता हे । 


सलफर गण नाशक - 


अकोना३2, क्यभेोयछा, केम्कर, नक्सवो, पलसेटि- 
ला, माक्यू, सीपिआ, इग्रेलिआ, सिरका, । 


सिकेलि गुण 


|| 


प्रसव के रोगों में, नकसौर गर्भभ्नाव, अल्वन्त दुर्व 


( +*४ ) 


लता, रूधिर का पतरा पढ़ना, रक्तकी हीनता, इत्यादि 
रोगो को नष्ट करता है। 
सिकेलि गुण नाशक 
केम्फर, सिरका, 
सीपिआ गण 


स्त्रियों के ऋतु सम्बन्धी रोगों में, नकसीर, दाद,गर्भो 
वस्था की पीड़ा, इन रोगोंके नष्ट करता है 


सीपिआ गण नाशक 


इपिका, ककूनस, पलसेटिला, केम्फर, सिरका, 
क्यमोमिला, 


[0] झ् शोः एथशाएर मत हे 
सीमसीएयूगार गुण 
पथरी, छादी की जछन, प्रेठ में भारापन) रात्रि में श- 
रीरताप, इन रोगोंकों नष्ट करता है 


(. २८ ) 
सीमसीफ्यूगार गुण नाशक 

केम्फर, सिरका, ऊर्पीय॑, * 

साइलेसिआ गुण 
स्त्रियों के गभो,वस्था के रोगे| को न्ठ करता है। 

साइलेसिआ गुण नाशक 

फेम्फर, इभ्रेसिआ, सिरका, द 

हेपरसलफूर गुण 


एरातन खाँसी, गुलेका घाव, पकाफोड़ा, सदी, 
पेट का दर्द, दाद, खाज, खांस, 


. हेपरसलफ्र गुण माशक 


वेछोडोना, सिरका, केम्फर, 


( ह २६ ) 
' लेकीसस गुण 
एका हिक | दोदिन के अन्तर से ज्वर , कुइंनेन 
सें अठका ज्वर इत्यादि रोगों को नष्ट करता है। 
लेकेसिस गुण नाशक 


रु कक 


आसंनिक » कफिआ , केम्फर , वेलोडोना , क्यमों 
मिला, नेदूम, नकस , भरेडूम , रस्टक्स 
हा ब 
हेमेमिलिस गुण 
खूनी बवासीर , सस्से, नकसीर , रुधिर विकार, 


अफुरा, रात में हाथ पेरों का गरम रहना, नेत्रों में दाह 
इत्यादि रोगेको नष्ट करता है 


हेमोमिलिस गुण नाशक 


सिरका, केम्फुर ,हींग 


( २७ ) 


ओषधी की मात्रा 


पैदा होने से २॥ वर्ष तक बच्चोंकों मात्रा का चौथा 
हिस्सा और श९॥ वर्ष से लेकर १४ वर्ष पर््यत आधी 
मात्रा १७ वर्ष सें लेकर जवानों को पूणे मात्रा देना 
चाहिये पूर्ण मात्रा ड्यछूसन औषधी की एक बिन्दू हो- 
ती है फिल्टर कियेहुए पानी आधी छठाक में एक विंदू 
गेरने से १ खुराक होतीहे 


ओषधी सेवनका वक्त 


भोजनसे १ घंटे पहिले वा पीछे, नये रोगोंमें यानी हा 
पसलौका दर्द या पसली का जरद २ चलना, खास,बहुत 
जोर का ज्वर, इत्यादि रोगों मे ५ मिनट या १० या १९ 
१५ प्रिनट में दवा देना चाहिये और हलके रोगों में १ 
२वा ३ घंटान्तर देना। पुराने रोगों मे ४ वा ६ वा 
१२ वा २४ घंटान्तर देना उचित है हर एक दवा को 
प्रथऋर२देना चाहिये जो रोग ज्यादा होवे उसरोगकी दवा 
पहिले और जो रोग कम होवे उसकी दवा उक्त लिखित 


( *३८' ) 


प्रकरानुसार देवे इसी तरह उल्टा पलंटा से दवां सेवन 
करने से रोग दूर होेगा। ॥ 


रोग में पथ्य सेवन... -' 


ज्वर के वक्त उपवास, प्यास लगे तो शुद्ध ताजा 
सात जल, ज्वर उतरने के पीछे दूध या पानी में .पका 


या हुआ साथ, वाली या आरारोट इल्ादि हलका। 

पथ्य भोजन कराना चाहिये ज्वरउतरने सें८घंटे के बाद 
अन्न देवे जवतक रोगी औषधी सेवन करे तवतक गरम 
मसाला, हींग, पत्ती की क्िस्प का साग, दारू, छाल मिचे, 
तेल, खठरई , सुगन्धित वस्तु, तमाकू खाना या पीना 
सने है अगर तम्बाकू खाना पीना होतो १ घंटा 


पहले वा पीछे खाना पीना लाज़िम है। 


औषधी रखने के नियम 


दवा साफ शीक्षी में देना और साफ जगह में रखना 
चाहिये जहां धूआं बू वास किसी प्रकार की नहों सही . 


६० 0) 


गर्मी किसी प्रकारकी धप न लगे परन्तु केम्फर सब दवाओं 
से अलग रखना चाहिये । 


डिस्पिपूसिआ अथात्‌ अजीर्ण 
भोजन करी हुई वस्तु का पाक नहोवे उसे अजीण कहते 
हैं अजीण दोप होकर पेट मे पीड़ा होती है और इससे 
वडुत से रोग उत्पन्न होते हैं पुलाव यानी घृत मिली 
हुई या तेल से पकी हुई वस्तु वा कोई कठिन वस्तु के 
खाने से पेटमें विकार हुआ होवे तो (नक्स) या (पल- 
सेटिला )दैना उचित है यदि अजीणे से वमन होवे तो 
( आईरिस) देंवे । खद्याफल , खट्दारस, खाने से पेट में 
पीड़ा या दे होने तो (कर्सिन्स) दैने से जल्द फायदा 
होता है अगर कमजोरी से अजीण होवे तो (हारेदेसटिस ) 
देना चाहिए। यदि चिंता से अपाक हुआ होतो (नक्स ) 
आर जो रातके जागने से अपाक होवे तो (चायना) 
( एकोनाइट ) उलटा पलटा से देवे--ठंड छगकर अपाक 
हुआहोतो (एको० ) (आसंनिरू)अच्छाहै वा(पलूसेटिला) 
(मरकरी को ० ) देवे-अभिमन्द हौनेसे (चायना) या (क- 
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लकेरिआ- अगर अजीण से जी मिचलावे तो (इपिका) 
या (एण्टीमीनीकूडट )-यदि अजीणेसे हुचकी आती होतो 
(नक्सवो० ) (जलसेमिन ) (आसंनिक) इनमेसे कोईसीा 
एक ओपथी देने से झ्ायदा होगा यदि हर वक्त मुहँ में . 
पानी भरा रहे तो (मरकरी के।०) या (नस्क)-जव अजी- 
णे दोप में बहुत औपधी सेवन करचुका होवे तो बीच २ 
में सलफूर एकाद खुराक जृरूर खाना चाहिये। 


कान््टीपेसन आ्थोत्‌ कबजिअत 
धृतपक्क और गरिए्ट भोजन से कृवाजियत होती है 
कवजिअत से भूख वन्‍द होजाय और ज्वर न होवेतो(नक्स) 
और मलसूख गया होवे,पेटमें दर्द,माथा दे, ज्वरहो, तो 
(ब्रायोनिआ) अगर बहुत ही झृूवजिअत होवे और ब्रायो- 
निआ से उंपकार न होवेतो(हाइड्रेसटिस पहले नंबर का) 
या (मद्राटिचर) देने.से जुरूर फायदा होगा अगर बहुत 
दिन से कुवाजिअत रहती हो' तो सवेरे के वक्त(नक्स)ओर 

शाम को (सलफर) देने से फायदा होवेगा | 


( ३१ ) 


ः आमभाशय 
इस रोग में पहले पेट में दाह होता है वार २ दस्त 
आने की सी हाजत और -कभी २ पेट मे दर्द, थोड़ा २ ज्वर 
होता है सामान्य रूप से आमाशय में (पलसेटिला) देना 
चाहिये फायदा होगा | . 
वास्‍्से या कृमिविकार 
बच्चों के अजीण दोष से हृषि पेदा होती हैं 
जब पेट में कृमि होती है तो दस्त पड़पड़ाट के साथ 
होता है ओर मुख में पानी भर २ आता है, पेट में ज्यादा 
ऊृमि होवे तो बच्चा दांत किरो करता है, रात में चोंकर 
उठता है ऐसी अवस्था में (हेसोमसि)वहुत अच्छी दवा हू 
या (सोना)दंना चाहिये । 


३ ऐँंठा 
'डिसेन्त्री अथीत्‌ आंवलोहूँ ऐंठा' 
आंबके साथ लोह आवे 'उसको- डिसेन्त्री कहते हैं. 
कभी २ इस रोग में लोहकेही दस्त आते हैं'मल त्यागने के 
समय किच्छना, पेट में ऐंठा हो ओर ज्वर भी होवे तो(एको- 


नाईट ) यदि 'आंव लोहू, संग! २ आवे परन्तु लोह ज्यादा 
आवे दद हो किज्च्छना पड़े, नाभिकी जगे दे हों,मरोढ़ा, 
भूख बंद, पेट में अफ्रा, ददके मारे वेकली हो तो[कोलो- 
सन्‍्स| [मरकरी] उलटा पलटा से देना चाहिये-यदि ,म- 
रोड़ा, ज्यादा होवे, आंब के 'साथ लोहू भी ज्यादा आवे, 
पंशाव ज्यादा या थोड़ा या विलकुल बन्द हो तो [मरक- 
री कोरोसीवर| देने से जल्द फायदा होता है थोंडे लोह 
युक्त या केवल आंव ही थोड़ा २ आवे ज्वर न हो तो 
[नस वोमिका) ज्वर होवे तो [वरायोनिया] दंना उाचित ' 
है । क्‍ मर ; 
निटेल ड्रास यानी आमवात 

ज्वर में कुपथ्य यानी खट्टे आदि फल के खाने' से 
या ठंड छूगने से एक प्रकारकी सूजन ओर शरीर में चकत्ते 
पड़जाते है उसको आंब बात कहते हैं इसमें ज्वर होवे तो 
[एकोनाईट] देना चाहिये अगर ज्वर न होवे केवल सूजन 
ही शेष हो तो [अपीस] देना चाहिये-यदि ठंड से चक्‌- 
से' पड़े हों तो [ब्रायोनिआ] ओऔस लगकर रोग हुआ हो 


( ह३३ ) 


तो [डल्कामारा] और जो कुपथ्य से रोग हुआ हो तो 
[पलसीटैला] अगर आंव वात ' हटजावे और) सूजनादि 
रोग रहें तो [आसनिक १९ नम्बर:का] देना चाहिये । 


प्लायटी ऊलेंस. या उद्र विकार 


अल्यन्त गरिष्ठ भोजन करने से या कच्चे फलादिकके 
, खाने से इस रोग की उत्पात्ति होती है किसी २ के पेट में 
बहुत दिन तक यह रोग रहता है और, केचित इस रोग ' 
की उत्पति मानसिक चिन्ता होने से भी कहते हैं जो पेट 
: में अफरा, या भारीपन होवे तो [नक्स] देना वर्दा,उप< 

गी होता है अत्यन्त गरिष्ठ भोजन करने से रोगोत्पन्न 
हुआ होवे, वा तैलादि अपक्ववस्तु खाने से,और मुहंका 
खाद कडुआ मलके साथ आंव आधे तो [पलसोथ्ला] देना 
चाहिये--यदि बहुत गर्म्मी से पेट में पीड़ा, छ्षुधामंद: 
कुपच के दस्त, शरीर दुर्वल होवे तो [चायना] बड़ा 
उपयोगी है मल के साथ आंच लोह, आवबे और पेट में 
अलमन्त दद) मरोड़ा होवे, रात में दस्त, ज्यादा आवें तो ' 
(मरकरी | देना चाहिये-यदि अत्यन्त गर्म्मी में वरफ वा 


( ३४ ) 


ठैडे पानी से इस रोग की उत्पत्ती होवे तो [व्रायोनिया] 
यादि कृमि पड़कर रोगोत्पात्ते हो तो [हयसोमासि] अच्छी 
दवा है, ओर पतले दस्त, जीमचलाना, वमन होना इत्या- 
दि उपसग्ों में [इपिका] देना चाहिये--अगर दस्त हरे 
रंग के पतले आवें पेट नोभी में छुरी से का्टनेंकीसी अस- 
हम वेदना, अत्यन्त वे कही होवे तो [कलोसेन्स] आप २ 
घंटे मे देने से फायदा होगा | 


कूलेरा या विशूचिका...' 


अनेक देशों का पानी और हदा दूषित होने से इस 
 शेम की उत्पातति होती: है अक्सर देखने में आता है कि यह 
रोग अजीणे से भी होता है और इसका पूरा २ हाल 
“विशूचिका शमन”'नामक किताव' अनेक भ्रन्थों मे से छांट 
कर मेंने प्रकाश किया है इसके देखने से पूरा हाल मालूम 
होगा, हमेशां यह रोग होतेही शीघ्र सांप के विपके समान 
सवे देह मे अपना राज्य कर शरीर को ग्रहत्कष्ट: देकर 
प्राण ले डालता है (१) पहले पानी या मांड के समान 
दस्त, और की होना | जीमचराना घवराहटबढ़ता नाना य 


( ३६% ) 


पहली. अवस्थाहै(२)नाड़ी अल्यन्तक्षीण,पेट में विलक्षण दर्द 
इठना, पैरों मे वांयटे, के, दस्तों का थोंडा होना, प्यास 
ज्यादा, यह दूसरी अवस्था के लक्षण ह३(३२)रोग को अत्यन्त 
हद्धि, नाही एक दम से क्षीण, वहुत दर मे मालूम पड़े, 
आंख वठजावे,: पेशाव, केवन्द होजावे, सव शरीर ठंडा 
पढ़जाय, पसीना वह॒त आवे यह रोग की तृतीय अवस्था 
के चिन्ह हे (9) रोग के उपसग बन्द होकर धीरे २ ज्वर' 
होजावे यह-रोग की चत॒थ अवस्था के गुण हं (५)पहले सफे- 
द पानी के समान दस्त और के होवे, प्यास मालूम हो, 
ठंड मालूम होवे, पेट मे थोड़ा २ दद, शरीर गरम, नाड़ी 
की गति तेज़, वेचनी, ऐसी अवस्था मे [एकोनाइईट |पन्द्रह २ 
मिनट में देना उचित है यह केवल पहली अवस्था में दे- 
'ना मुफीद होता है यादि पानी या मा के समान दस्त, 
गुदा में जलन, वेचेनी, अत्यंत प्यास, पानी पीतेही के, हों 
जांव, शरीर ठंडा या पसीना और भीतर शरीर मे दाह 
होवे तो [आसनिऋ | पन्द्रह * मिनट मे देना उचित है 
यादें हाथ पावों में वॉयटे आयें प्यास बहुत; के दस्त 
जल्द २ आयें तो [ भरेदूम ] देवे यादे जल्दी २ के हो 


(३६ ) 

वे तो [इपिका] हाथ पर छाती और सब शरीर में वाँ- 
यटे आवबे ती [क्योप्रम] अगर अजीर्ण से या कच्चे फला 
देखाने से यह ' वीमारी हो तो |[किम्फर] देना अच्छा 
हैं यादि धूप लग कर .वीमारी हो -तो' [रीसीनस] देना 
चाहिये, यदि दस्त में काछा ख़ून आवे तो [कारवोबिजे 
टेविंलिस] अच्छी दवा. ह- अगर- नाड़ी 'अल्यन्त मन्‍्द हों 
जावे तो [हाइंड्ो साइईनिक्‌ एसिट|या[कारवीबि०| उल्य 


पलटा से देना चाहिये।.. , 
गर्भावस्‍्थाम पीडा 


गर्भ की अवस्था में स्त्रियों के अनेक रूप के रोग 
७ उर ७ 
उत्पन्न होते 


7 


रे 


] 


हैं यथा' वमन, दस्त की कृवाजिअत, पेट मे 
दे, कभी हाथ पेरों का सूजना, शुख में पानी भरना, 
जीमचलाना, गर्भ की पहली अवस्था मे ऐसे २. रोग होते 
हैं यदि अत्यन्त वमन आधे तो [इपिका| दस्त की कृवाजि 
अँत रहे तो [नक्स] अगर इससे उपकार न हो तो 
(व्रायो(नैंआ) देना चाहिये या (साीपिआ) देने से फायदा 
होगा यदि, पेट में दद वा और कोई उपद्रव या गर्भ- नष्ट 


( ३७ ) 


होने की सम्भावना हो तो (क्यमोमिला) इससे उपकार 
न दर्शे तो पलसेटिला ) देना चाहिये हाथ पेर और उरू 
स्थान में सूजन होवे नाड़ी दुरबेल,,वा शतिल होने 
से (आसनिक) देना चाहिये यादि सूजन जल्‍दी वे प्रभ्रा- 
व कठिन से होवे तो (एपीस)अगर सूजन के साथ आं पके 
समान दस्तआंब इसीसे दुर्बलता होवे तो(चायना)वडा ऊप 
योगी होगा यदि मुखमें पानी भरा आवे तो (पलसे) देना 
चाहिये अगर मुखका खाद खंद्य वा कड॒आ रहेतो(नक्स) 
यदि कूख में ज्वाला उठे तो (चायना) बड़ा उप- 
कारीहै। * जे 


इवोरसन मिसकेरस या गरभका गिरपडना 
गर्भावस्‍था में किसी तरह चोट लगजाय, या छंचे 


नीचे पेर पटूजावे, हाल लगने से, भयसे, गर्भ नष्ट होकर 
स्त्रियों के प्राणों को हान पहुंचाता है गर्भ श्राव होने से 


पहले शरार खस्थ होजाता है अत्यन्त असबह्य बेदना होती 
है बहुत रक्त श्राव होने लगता हे उसी समय पेट, पेड में 
दर्द हो ९२ कर रुघिर पानी के समान श्राव होकर गर्भ 


गा 


८५ 


पु 


( डेट ) 


नष्ट होजाता हे पूर्ण गर्भा वस्था में गर्भ नष्ठ होते वक्त 
अनेक, रोग रूप उपसभ उत्पन्न होतेहे और अलम्त बेदना 
होती है एसी अवस्था में (सिकेली) पन्‍्द्रे २ मिनट में देना 
चाहिये इसके देने से स्त्रियों के प्राणों पे सदमा नहीं पई॑ 
चता है यादे अपरमित छाल वर्ण रक्त' श्राव गर्भापार .की 
जगेह ताप॑ ओर बेदना तीन महीने के गर्भ का नष्ट होना 
ऐसी अवस्था में (स्यावाईना) देना उचित -है नाड़ी की 
गती मंद रापर का जादा ज्याना या भय से गरभे का नह 
होना असहाय वेंदना मृत्यु का भय ऐसी अवस्था में 
(एकोना) बड़ा उपकारी होगा चोट छगने से वा अलम्त 
परिश्रम से गर्भ नष्ठ हुआ होवे या गर्भ श्राव से पहले 
शरीर सिथल होवे तो (आनिका) देना चाहिये ।' 
असब हो ; 
स्त्रियों को प्रसव काल के समान भयानक समय कोई 
' नहीं आता हैं जिसमें जीवन का भी सन्देह रहता है सह- 
जही प्रसव होते समय उपाय करना चाहिये यदि सहज 
उपायों से प्रसव के रोग हूर न होवें तो. औषधी सेवन 
कराना चाहिये | 


( हे९ ) 


अगर प्रसद सशय स्त्रिपों के झुख की शाक्ति हीनहेा 
ओर ज्वर हो, शरीर दर्द करे, मतव होगे न ही एसी 
अवस्था में( जल से गिन॑ ) फायदा करता हैं प्सूती को 
अत्यन्त वेकली होने तो (क्यमोमिला) देना चाहिए यादि 
वेदना की सैज्ञावनीर है कबवीजादा कवी कम तो (पल- 
सेटि") अगर भीतर नसोमे अधिक वेदना होवे तो (सि 
केली) देना आर ज्वर रहे, किसी से बोलने को मन न 
करे मुख छाल बण, मॉथादुखे, हाथ पेरोम चेटी सी चलें 
बेदना अधिक हो तो [पिलोडोना ] देना चाहिये प्रसूती 
स्त्रियो को ज्वर की अवस्था में कोई रोग होवे प्रथम 
(आनिका) यदि रोग निवारण नहों तो यथा रोग तथा 
दवा जेसे ज्वर मात्र में [एकोनाईट] १९ या ३२ नम्बर 
का देवे तो फायदा होगा । 


डिसमसेनोरिआ 
यात्रा 
स्त्रियों के ऋत सम्बन्धी रोग 


स्त्रियों के हर गद्दीने थे जो लोदू जाता हे उश्को 


( 8४० ) 


ऋतू कहतें हे इसी ऋत्‌ काल के समय पेद, कमर मे 
अधिक वेदना, जीका मचलछाना, सिर दुखना, इलादि 
रोगों में | नोक्स-वोमिका] देना चाहिये। यदि प्रसव 
फालकी सी वेदना होवे ओर काला गाढ़ा छोह निकले 
बार २ पेशाव करने कीसी इच्छा रहे अलन्त वेचेनी इस 
अवस्था में (क्यमोमिला) देना चाहिये | 

दाह युक्त ऋत्‌ होवे, जघा, पीठ, माये में, ददे, ओर 
हाथ, पेरों में वांयटे आवे तो [सीमसी फ्यूगार| देना 
उचित हे थोड़ा २ लछोह आवे पेट में पत्थर समान वो 
मालूम हो ओर गर्म्मी में वहुत रुधिर आवहोवेतो (पलस 
ठिला ) पेट में छुरी चलाने कीसी वेदना होवे थोड़ा * 
लोहू निकलकर बंद हो जावेतो (ककूलस) पुराना रोग 
होने से कवज़ीअत रहे ओर कम या जादा दिन तक छोहू 
निकला करे तो (सीपिआ) देना अच्छाह और पैड़ूको 
गरम पानी से सेकना फायदेमन्द होता है ऋतू के दर्द 
होने से पहले ४ या ९ दिन (सलफूर) जरूर खाना 
चाहिए उक्त रोग पेंदा नहीं होगा ऋत्‌ काल में ठंडा 
भोजन, ठंडा पानी, ठंड मे रहना, ठंडी हवा मैं डोलना 


( हे ) 


अगर प्रसव समय स्त्रिषों के मुख की शाक्ति हीनहे। 
ओर ज्वर हो, शरीर दे करे, प्रसव होवे न ही एसी 
अवस्था में( जल से मिन॑ ) फायदा करता है प्रसृती को 
अत्यन्त वेकली होवे तो (क्यमोमिला) देना चाहिए यदि 
बेदना की संज्ञावनीर है कबीजादा- कवी कम तो (पल- 
सेटि')) अगर भीतर नसोमे अधिक वेदना होवे तो (सि 
केली) देना और ज्वर रहे, किसी से बोलने को मन न 
करे मुख छाल वण, मांथादुखे, हाथ पेरोम चेटी सी चलें 
बेदना अधिक हो तो [बिलोडोना | देना चाहिये भसृती 
स्त्रियों को ज्वर की अवस्था में कोर रोग होवे प्रथम 
'(आर्निका) यदि रोग निवारण नहों तो यथा रोग तथा 
दवा जैसे ज्वर मात्र में [एकोनाईंट | १९ या ३२ नम्बर 
का देवे तो फायदा होगा । 


नोरि 
डिसमेनोरिआ 
यानी 
ल्वियो के ऋतू सम्बन्धी रोग 
स्त्रियों के हर महीने में जो लोड जाता हे उसको 


कि 


( 8४० ) 


ऋतू कहते हे इसी ऋतू काल के समय पेड, कमर में . 
अधिक बेदना, जीका मचलछाना, सिर हुखना, इलादि 
रोगों, में [नोक्स वोमिका] देना चाहिये। यदि प्रस्त्र 
कालकी सी वेदना होवे ओर काछा गाढ़ा छोहू निकले 
वार २ पेशाव करने कीसी इच्छा रहे अत्यन्त वेचेना इस 
अवस्था में (क्यमोमिछा) देना चाहिये । 

दाह युक्त ऋतू होवे, जघा, पीठ, माये में दर्द; ओर 
हाथ, पेरो में वायटे आयें तो [सीमसी- फ्यगार| देना 
उचित है थोड़ा २ लोहू आवे पेट मे पत्थर समान वोश 
मालूम हो ओर गर्म्मी में वहुत रुषिर- श्रावहोवेतों (पलतसे 
ठिला ) पेंट में छुरी चछाने कीसी वेदवा होवे थोड़ा ९ 
लोहू निकलकर बंद हो जावतो (ककूलठस) एराना रोग 
होने से कवज्ञीअत रहै ओर कम या जादा दिन तके लोहू 
निकछा करे तो (सीपिआ) देना अच्छहै और पेहको 
गर्म पानी से सेकना फायदेगन्द होता है ऋतू के द 
होने से पहले ४ या 5 दिन (सलफुर) जहर जावा 


चाहिए उक्त रोग पैदा नहीं होगा कतू काह़ / ठग 


औओजन, ठंडा पांसी, ठंड मे रहना; ठंडी हवा मै डोलना 


( 8४१ ) 


ठंडी वस्तू खाना मने हैं यदि ऋतू समय पे न होवे या 
समय से पेहले होवे तो ( पलसेटिछा ) अच्छीदवा है वाद 
इस्फे ( चायना ) और [ सहूफर ] अधिक ठंड से ऋदू 
बंद हो जावे तो [ पलसेटिछा | जरूर देवे अगर ज्वर 
होवे तो (एकोर्नाइट) और (पलसेटिका) उछठा पलटा से 
देना चाहिये फायदा होंगा । 


फीवर यानी ज्वर 


 ज्वर सब अवस्था में अनेक प्रकार से होता है यथा 
सर्दी से या सामान्य तरह से,वातज्वर,ज्वरातीसार, इलादि 
अनेक २ प्रकार से ज्वर होते हें सचराचर शर्रीरो में अने- 
'क्‌ सुभाव, अनेक अवस्था मे ज्वरका ताप झेता है, और 
अधिक होने से ज्वर कहते हैं ज्वर से पहले शरीर मे 
. इंदकल और सुस्ती उत्पन्न होती है हाथ पाम माथा भडृ 
कता है भूख बन्द होजाती है किसी काम में मन नहीं 
लगता यह ज्यर के सामान्य लक्षण है । 


( ४२ ) 


सर्दी का ज्वर 


सामान्य सदी, नाक से पानी का निकलना या भड- 
कन का होना ऐसी अवस्था में (आसनिक ) देना अच्छा 
है सही से. ज्वर उत्पन्न होवे ताप जादा हो नाड़ी की गति 
तेज जिव्हा सूखे तो (एकोनाइंट)यादि सरदी से कफ गले 
में घद २ बोले गला वेठासा होजावे ओर कही ९ शरीर 
मे दर्द, ऊपर से सही माछूम हो. भीतर गर्मी हो तो (क्य- 
मोमिला) अधिक छींक आना,, नाक से पानी गिरना, 
गले मे दद, खौस का गरम निकलना ऐसी अवस्था मे 
(मरकरी सोलोविलिस)देना चाहिये | 

यदि गला वैठा हो, अल्यन्त सर्दी रंगे, पसरी' मे दर्द 
ओर सूखी खँँसी होवे तो (फोसफरस) देना अच्छा है। 


, फीवरसिंपिल 
यानी सामान्य ज्वर 
पहले थोड़ी सरदी मालूम होकर ज्वर का प्रारम्भ 


( 8४१ ) 


ठंडी वस्तू खाना पने हैं यदि ऋतू समय पे न होषे या 
समय से पेहले होवे तो ( पछसेटिला ) अच्छीदवा है वाद 
इस्के' ( चायना ) और [ सछूफर | अधिक ठंड से ऋतु 
चंद हो जावे तो [ पलसेटिला | जरूर देवे अगर ज्वर 
होवे तो (एकोनांइट) और (पलसेटिला) उलण पलठा से 
देना चाहिये फायदा होगा । 


फीवर यानी ज्वर 


ज्वर सब अवस्था में अनेक प्रकार से होता है यथा 
सदों से या सामान्य तरह से,वातज्वर,ज्वरातीसार, इत्यादि 


#३. ७ ३ 


अनेक २ प्रकार से ज्वर होते हैं सचराचर शर्रीरो में अने- 
क सुभाव, अनेक अवस्था मे ज्वर्का ताप होता है, ओर 
अधिक होने से ज्वर कहते हैं ज्वर से पहले शरीर मे 
हडुकल ओर सुस्ती उत्पन्न होती है हाथ पाम माथा भड़ृ 


कता है भूख वन्द होजाती है किसी काम मे मन नहीं 
लगता यह ज्वर के सामान्य लक्षण है। 


( 9४२ ) 
. घ्दी का ज्वर 


सावान्य सी, लोक से पानी का निकलना या भड- 
कून. का होना ऐसी अवस्था में (आसनिक ) देना अच्छा 
हे सही से ज्वर उत्पन्न होंवे ताप जादा हो नाड़ी की गति 
तेज जिव्हा सूख तो (एकोनाइंट)यादे सरदी से कफ गले 
में घद २ बोले गला वेठासा होजावे और कही ९ शरीर 
मे दर्द; ऊपर से सही मालूम हो भीतर गयी हो तो (क्य- 
मोमिला) अधिक छींक आना, नाक से पानी गिरना, 
गले में दर्द, खौस का गरम निकलना ऐसी. अवस्था मे 
(गरकरी सोलोविलिस)देना चाहिये । 

यदि गछा बैठ हो, अल्यन्त सही लगे, पसरी मे दर्द 
ओर सूखी खेँसी होवे तो (फोसफर्स) देना अच्छा है । 

फीवरसिंपिल 
यानी सामान्य ज्वर 
पहले थोड़ी सरदी मालूम होंकर ज्वर का प्रारम्भ 


( 2३ 9) 


होवे तव शरीर मे अत्यन्त ताप भड़कन, ओर प्यास, 
माथा दुखे, रुस्ती, नाड़ी को गति तेन खॉंस जादा चले 
पसीना थोड़े आमे, भूख वन्द्र हो जावे, कवजीअत रहे 
ऐसी अवस्था में [एकोनाइट | देना चाहिये अथवा (एको- 
नाईट) (विलोडोना) उलछ्य पलटा से देना उचित है। 
यादि ज्वर ज़ियादा होवे तो घंटांतर ओपधी सेवन कराबे 
जवतक ज्वर हलका न पड़ जादे, यदि छूब्जिअत ज्वर 
का प्रधान कारण होवे और इमसीसे पेट, नाभी में दर्द 
और ऐदा होतो (व्रायोनिआ) देकर दस्त करावें यदि 
ज्वर शेष रहजावे तो फिर (एकोनाईट) देना शुरू करें 
, फायदा होगा 


>4// 


सविरामःज्वर । 


पूरव और पश्रिमोत्त॑र देशो में सविरामःज्वर प्रायः 
स्दें। जंग देखने में आता है इसी सविरामः ज्वर से 
समय २ मेलेरिआ ज्वर उत्पन्न होता है सबविरामः ज्वर 
छोड ९ कर आता है ध्वा ९६ घंटा भोगता है ओर 


( -98. ) 

कभी २ इस्सें' अधिक वी भोगंताहे शरीर-की खभोव 
अवस्था में रहता है और समये' पाकर ऊंपर आयेजाता है 
यह सचरा चर के रहता है इस्की' ३ .पृंथिक.२' अवस्था 
होती है (१) पहली सीतावस्था जिसमे जाड़ा' रुगकरे ज्वर 
आवे (२)दसरी उत्ताप अवस्था जिसमे शरीर गरम होकर 
ज्वर आवे (३) तीसरी घरमा वस्था जिसमे भीतर वाहर 
गर्म्मी चहुत माछम होती है उसे सीतावस्था भी बोलते हैं ज्वर 

' को पाला ज्वर भी कहते हैं यह ज्वर १३ वा २४:११४८ 
घंटे में छोडता है यदि सीत माछम पढ़े, वन, माथादेख; 
प्यास भूख बंद, हो तो (चायना )'देना चाहिये यदि 
शररीर में अत्यन्त ताप और ज्वाला प्यास, अधिक प्लीहा 
यकृत में दे, दुर्वेछता, मुख पीतवर्ण होवे तो (आसानिक 
देवे यादि ज्वर के संग थोडी खासी होबे तो ( इपिका । 
देने से फ़ायदा होगा अगर इस्से- फायदा नहों तो ( एको: 
नाईट) देना उचित है ज्वर के सेग वारवार वमन का: 
इच्छा , पेटमें दर्द, पेट में गड़गड़ाट होवे तो (इपिका 
(एकोनाईंट ) उलठा पलटा से देना चाहिये अगर अम्छ 


( ४३ ) 


होवे तव शरीर में अत्यन्त ताप भड़कन, और प्यास, 
गाथा दुखे, सुस्ती, नाडी की गति तेज खास जादा चले 
पसीना थोड़े आमे, भूख बन्द हो जावे, कवजीअत रहे 
ऐसी अवस्था में [एकोनाईट | देना चाहिये अथवा (एको- 
नाईट) (विलोडोना ) उल्टा पलटा से देना उचित है। 
यदि ज्वर ज़ियादा होवे तो घंटांतर औपभी सेवन करावे 
जव॒तक ज्वर हलका न पड़ जावे, यादि कृव्ज़िअत ज्वर 
का प्रधान कारण होवे और इससे पेट, नाभी में दे 
और ऐठा होतो (व्रायोनिआ ) देकर दस्त करावें यदि 
ज्वर शेष रहजावे तो फिर (एकोनाईंट) देना शुरू करें 
फायदा होगा 


सविरामःज्वर । 


पूरव ओर पश्चिमोत्तर देशो में सविरामःज्वर प्रायः 
से! जंगे देखने में आता हे इसी सबविरामः ज्वर से 
समय २ म्ेलारिआ ज्वर उत्पन्न होता है सविरामः ज्यर 
छोड़ २ कर आता, है ४वा ९ ६ घंटा भोगता है ओर 


( 99 ): 


कभी २ इस्से अधिक बी भोगता है शरीर की सभाव 
अवस्था मे रहता है ,ओर समय पाकर ऊपर आयजाता है 
यह सचरा चर के रहता हैं इसकी रे पृथिक २ अवस्था 
होती है (१) पहली सीतावस्था जिसमे जाड़ा ऊूगकर ज्वर- 
आधे (२)दसरी उत्तापृ अवस्था जिध्ये शरीर मरम होकर 
' उबर आवे (३) तीसरी घरमा वस्था जिसमे भीतर वाहर 
सम्मी बहुत माछफ होती है उसे सीवावस्था भी बोलते हैं ज्वर 
को पाला ज्वर भी कहते हैं यह ज्वर १२ व २७ | 9८ 
टे में छोडता है यदि सीच मालूम पड़े, बेन, साथाद्खे, 
प्यास भ्रख बंद, हो तो ( चायना ) देना चाहिये यदि 
शर्रर में अत्यन्त ताप और ज्वाला प्यास, अधिक प्लीहा 
यकृत में दद, दुर्बलता, सुख पीतवर्ण होवे तो (ओसोनिक 
देवे यादि ज्वर के संग थोडी खासी होवे तो ( इपिका ) 
देने से फायदा होगा अगर इस्से फायदा नहों तो (एको- 
नाईट) देना उचित है ज्वर के संग वारवार वमन की 
इच्छा, पेंटमें दर्द, पेट में गड़गड़ाट होगे वो (इपिका) 
(एकोनाइईंट) उछठटा पलटा से देना चाहिये अगर अम्ल 


( ४१ ) 


यानी छाती में खटाइ प्रधान कारण है पेट, कलेजे, में 
अग्नि का दाह ओर पेट भारी, अम्ल का उफार ऐसी 
अवस्था में (नक्स वोमिका ) देना चाहिये | 


फीवर क्वीइंटेडन या एकज्वर 


जब ज्वर नहीं छोड़े क्रम से भोगे अथवा सामान्य 
रूप से शर्रर में कमताप रहे और हे वा ४ दिन पीछे 
सामान्य ज्वर कासा ताप वढ़े उसको एक था इकतरा 
ज्वर वा श्वप्ल विराम ज्वर कहते है शरीर में दाह, 
प्यास, सुष्कता , स्थिरता, वमन, माथा हुसना , पेट 
में दर्द, मस्तक भारी, ऐसी अवस्था में पहले (एकोना- 
ईंट ) देना चाहिये माथा अलन्त दुखे , सुख छाल घण , 
प्यास बहुत हो तो (विछोडोना) या (एकोनाईट) उल्टा 
पलठा से देना उचित है यदि ज्वर विशेष हो तो [एको- 
जाईंट] १ नम्बर का देना चाहिये यदि १ दिन शरीर में 
ताप कम हो दे ओर दूसरे तीसरे वा चोथे दिन जादा बढ़े 
तो [जलसे मिने] देने से फायदा होता है| 


( ४५६ ) 


€ व्रठ 6 हे पेत्त 
फीवरव्लीयस या पित्तज्वर 
यह ज्वर पित्ाधिक होकर शरीर को तपाता हैं 
(े / # कह. 4.५ ०» २:४5 फेक ४0 #% । 
कभी २ पित्त की के भी होती हैं खट्टी डकार आती, हैं 
इस ज्वर वाले को [एकोनाईंट] [पलसे टिछा| उलटा प- 
लगा से देना चाहिये। 


हेकटिक्‌ फ़रीवर या- विषम ज्वर 


यह ज्वर मेदा, मज्जा; धातु, अस्थी, रुधिर, माँस 
इनमें निवास करता है चाहे जिस वक्त शरीर को तपा- 
ता है ऊपर जाड़ा छगे और भीतर दाह हो ऐसी 
अवस्था में (एकोनाईंट) अगर पुराना हो जावे और 
पसली में ददे होवे तो (व्रयोनिआ ) अगर कफ़ खांसी 
हो तो (आसनिक ) भूख मन्द ओर शरीर दुबवल हो तो 
[सलफर ] देना चाहिये। 


फीवर एन्तरिक्‌ या महीन ज्वर 


यह ज्वर भीवर अपना असर करता है इस ज्वर' 


('४९ ) 


यानी' छाती में खटाइ प्रधान कारण है पेट, कलेजे में 


अग्नि का दाह और पेट भारी, अम्ल का उफार ऐसी 
अवस्था भें (नक्स वोमिका ) देना चाहिये । 


फृीवर क्वीइटेडन या एकज्वर 


जब ज्वर नहीं छोड़े क्रम से भोगे अथवा सामान्य 
रुप से शरीर में कमतापे रहे और ३१ वा ४ दिन पीछे 
सामान्य ज्वर कासा ताप बढ़े उसको एक वा इकतरा 
ज्वर वा श्ृप्ल विराम ज्वर कहते है शरीर में दाह, 
प्यास, सुष्कता , स्थिरता, वमन, माथा दुखना , पेट 
में दर्द, मस्तक भारी, ऐसी अवस्था में पहले (एकोना- 
ईंट) देना चाहिये माथा अलन्‍्त हुखे, मुख छाल वर्ण , 
प्यस बहुत हो तो (विलोडोना) या (एकोनाईट) उलंटा 
पलटा से देना उचित है यदि ज्वर विशेष हो तो [एको- 
नाइट] १ नम्बर का देना चाहिये यदि ! दिन शरीर में 
ताप कम हो वे ओर दूसरे तीसरे वा चोथे दिन जादा बढ़े 
ते [जलसे मिने| देने से फायदा होता है । 


( 
(28. रद अ छीयस पि्त्तिर 
फावरवर या पत्तज्दर 
यह ज्वर पिचाधिक होकर शरीर को तपाता 
कभी २ पित्त की के भी हाता हैं खट्टी डकार आती 


इस ज्वर वाले को [एकोनाइंट] [पलसे टिछा] उलट प- 
लग से देना चाहिये । 


हैकटिकू फीवर या विषम ज्वर 


2 


दे) 


है. 
3 


यह ज्वर मेदा, मज्जा; धातु, अस्थी, रुधिर, मास 
इनमें निवास करता है चाहे जिस वक्त शरीर को तपा- 
ता है ऊपर जाड़ा छगे ओर भीतर दाह हो ऐसी 
अवस्था में (एकोनाईट) अगर पुराना हो जावे और 
पसल़ी में दर्द होवे तो (वरायोनिआ) अगर कफ़ खांसी 
हो तो (आसनिक ) भूख मन्द ओर शरीर हुवेल हां ता 
[सलूफर] देना चाहिये। 


, फीवर एन्तरिक्‌ या महीन ज्वर ' 
यह ज्वर भीतर अपना असर करता है इस ज्वर 


( ४७ ) 
वाले को कभी खाँसी कभी पसरी में दर्द, कभी दस्त 
आने ऐसे२ उपसरग युक्त महीन ज्वर होता है जब खाँसी हो 
वे तो [विलोडोना] देना परुरी का दद हो तो [ब्रायोनि 
आ।] दस्त आते हो तो [आसनिरू] देने से फायदा हांगा 


सिर्फ ज्वर ही हो तो [एराोनिआ] देना अच्छा है इससे 
जरद फायदा होगा । 


फीवरटाईफोण्ड या ज्वरातीसार 


प्रथम पेट मे दर्द, अजीण और पतले दस्तों का आ- 
ना इनके संग थोड़ा २ ज्वर होकर अनेक प्रकार के रोग 
उत्पन्न करता है इस्क। ज्वरातीसार कहते है जब थोड़ा 
ज्वर और ज्वर में पतले दस्त वा आंव संयुक्त दस्त आदें 
तो [ पलसेटिला ] देना चाहिये बहु काल तक दस्त होने 
से रोगी अत्यन्त दुर्व होजावे भीतर ज्वर वना रहे अत्यन्त 
प्यास रहे तो [भरेदृम]देना चाहिये | 

कफ या खांसी 
फुस २ नाली में कफ जमजाने से खाँसी पेदा होती 


( ४८ ) 


हैं खाँसी दो प्रकार की है सूखी वा गीठी खाँसी मात्र 
में | वेलोडोना] उलट पल्य से देना फ़ायदे मन्द होता 
है। यादें पुरानी खांसी होवे तो [मरकरी | | सलफ़र | 
[कलकेरिआ | [एमटिमटाटर | इनमे से कोई एक ओपधी 
दी जावे फायदा होगा यदि खांसी रात में ज़ियादह उठे 
तो [मरकरीको "] [ वेलोडोना] उल्टा पट से देना 
चाहिये सूखी खांसी में पहले [ एकोनाईट ] फायदा कर- 
ता है खांसते २ मुख छाल वर्ण हो गले मे सरसराट, 
निद्रा का नाश, माथा हुखे, और शरीर गरम हो तो 
[ वेलोडोना ] देना;प्रातः काल उठतेंई खासी उठे छाती 
पेट दूखे, कफके साथ लोहूगिरे तो [ आर्सनिक | सखी 
खासी से छाती फटती सी माछूम हो खासी से पहले 
जी मचरा वे पीछा या सफेद कफ निकले तो [ ग़ायो- 
निआ ] खांसते समय स्वास रुके कफ बोले और निकले 
नहीं तो(इपिका)वहुत दिन की खाँसीसे शरीर हुवेल हो जावे 
छाती भारी रहें दिन में सुपेद वा पीरा कफ निकले रात 
में सूखी खाँसी उठे तो [सहूफर] देना चाहिये खौसी से 


( ४9४५ ) 


गला पेट जावे तो [मरकरी सो ०) देना उचित ह अलस्त 
खास गला वठासा, छातों में ददं, तो (फासफस) अच्छा 
दवा ह | 


अगर खासी से अवाज वेठ जाने तो [मरकरी] था 
[स्पृज्जीआ] और जा खासी सुरू होते१ अवाज बठ जावे 
कफ बहुत गिरे ठंढ से जादा होगे था अजीण जिसमें 
प्रधान कारण ह पुरानी होने तो हिफरसलफर] या [नों- 
क्सवोमिका] विायोनि] आर बच्चों की सॉसी में [क्यमों- 
मिला] यदि खासी के साथ के होवे तो (उपिका) और 
छाती खांमने मे दुख वा पसरी रुख तो [त्रायोनि-] (फो- 
सफरम] उलट पण्य से देना चाहिये यदि खांसी से 
खास उखदे तो [भारम॑निक] 


कर वि वि पे किक 
गठलक्षत यान गछठे के रांग 
गले के भीतर कफ बोल, बार २ सांसी आवे, और 


गछा दुखे, आग जले तो [लिकेसिस] देना चाहिये यादि 
मनुप्य अलन्त टुबल हो गलछेके भीतर कफ होने तो [आर्स- 


( ५० ) 


निक] गले के भातर शुप्कता होवे,बोली विगड़ जावे, ज्वर 
भी हो भीतर सरदी माछूम हो तो (एकोनाईट) गला धकर 
करे चहरे का रंग छालहो तो ( वेलोडोना) देने से अवत््य 
फायदा होगा । 


लिकोरिआ या श्रेत प्रदर 


स्त्रियों के यह रोग अकसर होता है इसमे रुषिर 
प्रधान करण है जब रूधिर रुक कर आवे या जादा, 
' धात की रुकावट से गर्म्म/ उत्पन्न होकर रुपिर पानी हो 
जावे और यही निकलना सुरू होवे इसको खेत प्रदर 
कहते हैं (एकोनाईंट) या [पलसेटिला] इसकी अच्छी दवा 
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है इसके देने से जल्द फायदा होता है | 


मीरोरिलजा या रक्तप्रदर 


३ ७ हि छे 
है 


स्त्रियों के ऋतृकाल के पीछे या प्रसव होने से पं 


कवी २ लोह पेसाव के रास्ते से जारी होकर स्त्रियों को 


हु 5 


अल्य॑त दर्वल कर देता है कवी थोड़ा पसीना आकर पूर्छ 
भी होजाती है इस रोग के रहने से दृष्टि मंद होजाती 
(इस रोग वाली स्त्रियों के हाथ पर ठंडे पड़जाते है शरीर 
शिथल रहता है भूख बन्द होजाती है यह रोग मृत्यू के 
समान होता है ऋतूकाल से पहले रुधिर जारी होजावे 
वा ऋतू होकर बहुत दिन तक जारी रहे। 
कुच, छाती , शिर , पेट ,पेड़ू में दद होवे तो|कलकेरिआ ], 
देने से फायदा होता है। यदि लोहू काला गट्टे २ रुक २ 
के निकले या थोड़ा २ निकले पहले पेट में दर्द, और 
जी मचलावे, सिर दुखे, कृगज्ञिमत रहे तो (नक्सवो० ) 
अत्यन्त रक्त श्राव होने से पहले प्रसव समय कासा ददे 
होवे तो [स्यथावाइना ] यदि रक्त काछा और पतला हो तो 
(पलसेटिला ) देना उचित है यदि बुढ़ापे में एक दस से 
ज़ियादा निकल कर बन्द होजावे तो [इपिका] या 
[ सिकेलि ] यदि हुवे हो, ओर रक्त थोड़ा जलके समान 


श्रवे तो | चायना ] देने से फायदा होता है या (सिंकेली) 
यादें ज़ियादा महनत से या चोट लगने से रक्त गा 
निकले तो (आसेनिक) प्रदर वाली स्त्रियों को चिन्ता 


( ५९२ ) 


न करने दे और जादा रक्त जावे उस. काल में औरत के 
पीठ के नीचे तकीआ रखकर ठंडी जगे में सुछावे ना 


चे ठंडे पानी से भीया हुआ कपड़ा ज़रूर रखना 
हहिये हर बखत गरम चीज़ों से परहंत रखना चाहिये । 


हल हि 


| कप 


किडनीव्लोटफाम याने लंगीगे छोहआना 


यह रोग स्त्री पुरुष दोनों के होता है जब जलन 
होकर लंगी के साथ लछोहू आवे तो (एक्रोनाईट) यदि घाव 
होकर लोहू आवबे तो (मरकरी) अगर भीतर की गर्मी से 
आवे तो (सलफूर) देना चाहिये यह मरज आतशक वाले 


स्‍त्री पुरुषों के होता है । 
हर [2 घात 
हेमीप्लीजिआ याने पक्ष 
यह रोग शरीर के अरद्ध भाग को शियरू कर देता 
के [] है पु हक 
हैं सर्दी लगकर मुख वा शरीर सिथल वा टेढा पड़जावे 
हक कक. बक पु #घ-] छत (5 
इस कालकूआं भी कहते हैँ इस रोग में (एकोनाईड) 
्े 6 ७ हल हज पु 
बहुत फायदा करता है यदि दादीसे दक्षिणाह़ सिथल हो 


९ 7) 
जावे या पूत्रेन्द्री, गुदा सिथल होवे तो (रस्ट्टकक्स) देना ' 
उचित है पक्षाघात सांधातिक रोग प्रायः अच्छा होने में 
कम आता है दवा इसकी ( बेलोडोना) ओर (मरकरी) भी 
कम 3 

हे 


बाद या वादी 


तरुणावस्था में थोड़ी २ वादी रहे और वादी सौई 
ज्वर हो या किसी मुकाम दर्द हो दिन में थोड़ा २ ज्वर 
है रात्रि में जादा बढ़े तो (एकोनाईट) देना मुफीद है 
वादी से चकत्ते ओर पास छाल वण नेत्रन में सुरखी 
मुख लाल दर्ण मस्तक में रक्ताधिक्य होकर दर्द हो तो 
( वेलोडोना) देना चाहिये वादी से शरीर चक २ करे 
छुरी से काटनेकीसी वेदना हा तो (आसनिक) या (मर- 

करी) देने से फायदा होगा । 


कूख ज्वाला 
अम्लाधिक्य होने से समे पाकर झूख में ज्वाला 


कर 


(६ ९४ ) 
उत्पन्न होती है थोड़े दिन में कूख ज्वाला से शुक्रपात 
क फकर जे. के  /#३. ख ५ / हक 
होने लगता है ऐसी अवस्था मे (नोक्सवोमिका) देना 
के चर को छू 3] 2 
उचित है यदि इस्से उपकार न दर्स ओर बहुत दिन का 
रोग हो जावे तो (कलकेरिआ) देना अच्छा है! 


एसीडिटी या छाती से खट्टी डकार। 


जब मनुष्य की छाती में पित्त की खठाई इकट्ठी हो 
जाती है तब छाती में जलन और खट्टी डकार आने ल- 
गती हैं इस्में (नोक्सवोमिका ) देना चाहिये | अथवा (प- 
लसेटिला) यादि डकार के साथ हरे पीले पित्त निकले तो 
(इपिका ) दैना चाहिये ॥ 


धनुर्वाय । | 

यह रोग अनेक प्रकार से उत्पन्न होता है रुषिर के 

दूषित होने से कभी शरीरस्थ वायु से कभी सन्यपात 
ज्वर से गर्भ के भीतर चोट छगने से कभी अलबन्त सर्दी 
से शरीर धनुष की तरह बांका होजाता है रोगी शरीर 


( ६९९ 9) 


को इधर उधर पटकता है ऐसी अवस्था में पहले ( एको- 
नाइट) देना मुफ़ीद होता है एक दिन में 8 या ६ खु- 
राक खिला कर दूसरे दिन (आनिका ) या (वेलोडोना) 
यहीं इस रोग की मुख्य ओषधी है। 


ऐेक्सीडेन्ट या चोट ऊूगना । 

शरीर में किसी जगह चोट छगकर दर्द होजाने पर 
(आनिका ) देना मुफृदि होता है चोट रगकर ज़ियादह 
दर्द होने पर (लौडम प्लास्तरी) लोसन वनाकर छगाने 
से फायदा होता है लोसन ठीक रीति से 'बनाकर कपड़ा 
भिगो जहां चोट का दर्द हो वहां वांधना चाहिये । 


गांठों का द॒दे । 


रुषिर में पहले गर्मी ओर बाद उसके सरदी पहुंचने 
से खाली मुकामों में गांठ पेदा होतीं हैं यथा कान के नी- 
चे, बगल में, राग में जिसको वद कहते हैं इद्मादि । 


६ 5६६ ) 


गांठों में ददे ओर आग जलने पर . [ वेलोडोना ] मुफीद 
' हैं यादें गांठें में राध पड़ गई होतो [हेप्र सलफ़ुरं] 
देना उचित है अगर गांठ सख़्त होकर ुंट जावे- तो 
[सलफ्र | परन्तु इतंना ख़याल रहे कि बद की गांठ 
पर [ मरकरी ] खाने को देना अच्छा है यादि पारा 
खाने से गांठ हुई हो तो [ हेपर सलफूर ] यदि गांठ सूज 
कर अलबमन्त दद्द करे तो [ रसटक्स ] देना चाहिये | 


प्रिन्सी या कन्ठमाला । 


,_यह रोग मग़ज़ के खून का पानी होकर गले के 
आस पास गांठ उत्पन्न करता है मुद्त तक यह राग 
28% इसकी ओषधि [ स्पंजिआ ] खिलाना बड़ा 

हैं ॥ 


मस्तक शूल। 
मस्तक में रक्ताभिक्य होने सै शूल होने तो (एको- 


( ९७ ) 


नाइट) विलोडोना] उलण पलटा से देना चाहिये रक्ता 
घिक्‍य वाले मनुष्य के नेत्र सुख रहते हैं अगर मस्तक 
में चमक चले तो [वेलोडोना] यदि भोजन के पीछे वा 
पहले या हवा लगने से भ्रमण करने से सोकर उठे जब 
मस्तक में शूछ मगज्‌ में भन्नाट चकर आने पर [नोक्स- 
वोमिका | यदि दुबेलता से दुखे तो [चायना] देना अफीद 
है सरदी से वा गरगी से माथा ढुखे तो[क्यमोमिला]पस्तक 
भारी रहे तो [नोक्स] यादि छीक. बहुत ओंगे नाक से 
पानी निकले शरीर में सरदी मालूम पढ़े वा दर्द होने पर 
[मरकरी सोलोविछस] देना चाहिये कवजीअत से माथा 
दुखे हल चलें तो [वायोनिआ] अकसीर हे सवद शरीर 
दुबछ हो और माथा दुखे आखों में अन्धकार सा रहे 
तो [जलसेमिनं] देना चाहिये | 


व्लादसाद आई या आँख दखना 


नेत्र लाल वण अल्यन्त ज्वाला फुके पानी बहुत 
मिकल कर करावे एवं अत्प ज्वर होवे ऐसी अवस्था में 


( ९८ 


(एकोनाइट) यादि चोट लगकर नेत्र दुख तो (आरनिका) 
सरदी लगकर आँख दूखें अल्यन्त ठीड़ आने पर(आसोनि० ) 
नेत्र अत्यन्त लाल-वर्ण वेदना जादा होवे तो (बेलोडोना) 
खाने से और ( वेलोडोना छोसन ) आंख में गेरन से 
फायदा होता है यादि वहुत दिन से नेत्र पीड़ा हो -तो 
(सलफर) विशेष फायदा करता हैं या ( कलकेरीआ ) 

(हेफरसलूपर) उलट पलट से देना चाहिये । 


ल्वीडिडनो या नकसीर 


मस्तक में रक्ताधिक्य होने से ओर मगज में गरमी 
पहुंचने से नाक के रास्ते सेख़न निकलता है ऐसी अवस्था ' 
में (एकोनाईट) (बेलोडोना) उलट पलटा से देना चाहिये 
यदि चोट लग के नकसीर चले तो [आनिका | अगर श्रम 
करने से चलेतो [रसटक्स]:धातू की गरमी से चले तो 
[चायना] वा [सीपिआ] शरीर दुर्घठ होने से चले तो 
[चायना] वा [सीकेली |देना ठुफीद है यदि काला बूंद २ 
झूधिर निकले तो [हेमेमिलिस] देना चाहिये । 


( ५९९ ) 


बार २ रक्त आराव होवे तो  कलकेराआआसंनिक ] 
(“हफर] देना अच्छा है । 


हिमरोइड या ववासीर 


गुदा के अग्रभाग की नस फूलकर मेसकड़ा होकर 
मध्सा उत्पन्न होता है यही मध्सा वदकर वाहर निकल 
आये उसको वाद्य मध्सा कहते हैं ओर जो भीतर हो उसको 
अन्त मस्सा कहते हैं इन्हीं मस्सों से छोहू आता है और 
खुजार चले उसको वादी बयासीर कहते हैं गुदा में दर्द 
बहुत हो मस्सा छाल फूला होगे और खून जारी होवे तो 
(एकोनाईंट) देना मुफीद है यादि अत्यन्त दद और 
आगजले ओर शरीर हुर्वेल होवे तो (आसंनिक) देना 
चाहिये दर्द के संग वाहर के मस्स से छोह निकलने पर 
(हेमेमिलिस) खाने को और हेमेमिलिस लोसन से मस्से 

को धोना यही इस रोग की महोषधी है जब कवानि- 
अत से बवासीर का लोहू जारी होवे तो (हाइड्रेसाटेस ) 
ओर जो साधारणता से लोंह जावे या खजार चले 
पएसा अवस्था में प्रातःकारू ( सछफूर ) ओर सोती दफे 


( ६० ) 


(नोक्स बोमिका ) एक २ खुराक खाना चाहिये अगर 
यही दवा ८ दिन तक खिलाने से फायदा न करे. तो 
४ या ९ दिन को दवा खाना मोझूफू करे और वाद 
फिर देना शुरू करे फोरन आराम होगा बवासीर वाले 
को मासादे कठिन वस्तु खाना मने है शीघ्र पचने वाली 
वस्तु खाना चाहिये | 

प्लूरिसी या पसरी का ददे 


यह ददे वादी और कफ मे गरमी पहुंच कर होता है 
(एकानाईट ) .(आसनिक) (वब्रायोनिआ ) (सलफर ) 
(कलेसेन्स ) इन दवाओं में से किसी एक दवा के सेवन 
करने से दद को फायदा होता है यादि दद जोरसे जादा 
होवेतो १९ | १९ मिनट में दवा देना उचित है 
सिफलिस या उपदंश 


दूषित स्त्रियों से गमन करने से पुरुष के गरमी होती 
है उक्त रोग वाले पुरुष के वरस्घ पहरने या स्पशें करने से 
भी रोग होता है गरमी का विष शरीर में प्रवेश होकर 
अनेक रोगों को उत्पन्न करता है। 


( ६९ ) 


यथा सूजन, फोदा, छाले, बद, खून विगढ़ना, इत्यादि 
रोग वहत से होते हैं ओर माता पिता के दूषित वीय से 
उत्पन्न जो बच्चा होता है उसके भी यह रोग होता हे इस 
रोग के होतेई (मरकरी सोलो ०) देना चाहिये इस रोगसे 
बद पैदा हुई हो तो (वेलोडोना) यदि रोगी ने अधिक 
पारा खाया हो तो (नाइटिक एसिट) और जो खून फि- 
साद होतो ( केलिहाई ) ( आरम ) एसिट फोसफरस) 
ऋमसे देतेर हो यदि हड्डी ओमे ददे होतों (केलीहाई) 
देना बडा मुफीद है पारे के सबब से मुखनासिका में 
धावहोतों (मरकी) देने से फायदा होता है 


इस्प्रेमेटोरिया या वीर्ज का जल्द 


निकल जाना । 
यह रोग बहुत मनुष्धों के होता है गर्म्मी से वौज 
कम जोर ओर पतला होकर खप्न में वा स्त्रियों की 
वात सुनते ही या स्त्रियों के पास बैठने से वीजे फोरन 
निकल जाता है इसी तरह बहुत रोज में मनुष्य दुर्घर 
होकर सन्तान हीन होता है जिससे 'छाजिम है कि 


(एसिटफोस रफस)या [सफर] [मरकरी] इन दवाईओं 
में से किसी एक दवाई का सेवन करे । 


इमपोटंस या नपंसकता 


अलम्त शुक्रक्षय, भय, शोक, मानासिक उद्देग, ख- 
टाई खाना हर वरूत इन्द्री का चैतन्य रहना, अच्छी २ 
वस्तु खाना, अत्यन्त छाल मिरच का खाना, इत्यादि 
कारणों से रति शक्ति हीन होजाती. है इच्छा करने से 
कामों द्वीपन नहीं होता यदि होवे तो वीजे पतन इन्द्री 
सिथल होकर उत्थान शक्ती जाती रहें मन सर्वदा सुस्त 
रहे किसी काम मे मन न लगे ओर शरीर के - वल की 
धारण शक्ती जाती रहे यदि शुक्रक्षय होने का हीं प्रधान 
कारण होवे तो [चायना] देना वड़ा मुफीद होगा भय, 
शोकादि कारणों से नपुसकत्व होने पर [नोक्स वोमिका] 
देना चाहिये यादि कामोद्गीपन होतेई वाजिः क्षय होजावे 


तो [फीस फरस)] देना झुफीद होगा । 
शी पैथिक घिकित्सातत्व 


फ्8 ५2 
गरला जैामी कृत रामदासका गठा 
युर्वेवोक्त मथुरा ओषधालय 


>+.. 3. 2२० 2१6 4.0९ 


